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* प्रासीन मन्व, यन्त, 
| असलो प्रा हस्तलि° मत्र महार्णव 171 | 
शली प्रा हस्तनि ° पंत महार्णव 171|- 

॥ अरराली प्रा हस्तलि° तत्र महार्णव 171/- | 
पत्र. यंत्रनतरः विज्ञान भास्कर 1501/- | 
वृहद्‌ संहिता (संपूरणं फलित प्रय) 121|- | 
ससी प्राचीन रावण संहिता 501 | 

| अ.श्रा.हस्त. भगुसंहिता महातास्व 301/. 
सचित्र स्त्री पुण्य वशीकरण सिद्धि 21/- | 
पूत-प्रेत, जादू टोना, मंतर मूठ ` 21/- 
त्रेतात्मा, डाकिनी, ओघ्नाविद्या सिद्धि 21/- 

| देवी-रेवता-पजन यन्म ' “~ 21/ 

| गहाविद्यासिद्धि 21/- लघुमंत्रमहोदधि 21/- 
हंमजाद (छाया ए्ररप) सिद्धि _ 21/- 

॥ योगिनी सिद्धि 21/- भैरव सिद्धि 21/- | 
| यंत्र-णिंत वि. 21/- तंत्र-शक्ति वि. 21/- 

सेत्र-णक्ति वि-21/- मोहनी वि.सिद्धि21/- | 
| वटक भरव सिद्धि 21/- लक्ष्मी सिदध 21/- 

| महाविकराल भैरव सिद्धि 21/- 

॥ किलकारी्भ॑रव सि.21/- कामाक्षा. 21/- 
॥ ऋद्धि-सिद्धि मंत्रावली 2 1/- 
#॥ मृसली प्रा. सच्ची आकर्षणशक्तिय 24/- 
॥ तांतिक साधन यंत्र, मंत्र, तंत्र सिद्धिः 21|- 
॥ वशीकरण मोहिनी वरिया( हिप्नोटिज्म) 21/-4 
| सिद्ध द्राक्ष प्रयोग विधि 21/- ¢ 
| दैवी देवता हनुमान, छाया परुष एव 

॥ ; वक्षिणी भैरव सिद्धि के प्रयोग 21/ 

ग्रत-प्रेत,अघोर दक्षिणी विद्या मिद्धि-21- 

। मनोकामना, कामाठ्या,अष्ट लक्ष्मी सिद्धि2 1/| 

, | रल-प्ररिचय,रत्न-प्र दीप,रत्न विज्ञान 21/- 

स्वास्तिक एवं ॐ रहस्य ८1 
॥ पुस्तक सिद्ध वीसा यन्त्र 21/- | 
| शिव मंत्रावली (तंत्रावली सहित) 21/- | 
| भिरस्मिरेजम हिप्नो शक्तिचक्र समगोहन 21/| 
॥ मप्रा्तीन यंत्र-मंत्र-तंत्रशिरोमणि 321/- | 
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वन्त, जाद व सामुद्रिक ग्रन्थ 


- चर वे जाद्‌ सीखिव 24/-ताशके जाद्‌ ० | 


ह उ |; 
रमय 


~^ 


मसली प्रा.हस्तलि वृहद्‌" म॑त्रःमा 7० 501/ 
तरव कतृ 251/- 
तातिक पर्वस्व ¦ 201/- 
जादगर कते वने? 24/ ताण मंजिक 24/- | 


जादगर बाद्रणाह 10/- दत्तात्रेय तंत्र 10, - 
महात्मा रावण कृत उड्डीश तंत्र ॥ 0/- 
ट्च्छापूरक सिद्धियां (मन्वान फल की 
प्रास्ति) 24, पचित्र करामात13/ 
वु.वि, साभुद्विकवि(सं. दो तड) 63/50 | 
भंसली प्राचीन सिद्धिदाता-यत्र-तंत्र-मत्र 
मदाशास्तर (सम्पूणं दोनों वड) 201/- 





कीअ। यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र सिद्धि 10/1- 
उल्लू यन्त्र-मन्त्र-तेन्त सिद्धि 10/- 


बाज, गिद्ध, मूर्णाय॑व्र-तंत्र-मत्र पिद्धि 19 
पंच पक्षी य॑त्र-तंत्र-मंत्र क्षिद्धि 30।- 
यंत्र-मंत्र-तंत्र चिकित्सा 24/- 
प्राचीन सच्ची करामाती सिद्धिषां 30/- 
शिवतन्त्रावली (शिवजी के तंत्र) 3/- 
हनुमत्‌ सिद्धि 71/- मोहिनीमंत्र-तत्र 21|- 
प्राचीन यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र सार 30|- 
भ. प्रा. हस्तलि. वृ. मंतव्रमहोदधि 101/. 
काला जादू (धर का मदारी) 10/- | 


चीन जापान वंगाल असाम का जादू51/- | | 
॥ जाद्‌ मिस्मिरेजम 10/- वगीकरणमत्र15/- | | 


अ. प्रा. हस्तलिर भारत का जाद्‌ 51/; | 
वृ. दद्रजाल (कौतुक रत्न भंडागार) 15/- 
असली प्राचीन हस्तलि० इन्द्रजाल 31/. 
असली प्राचीन डामर तन्त्र 21/- 
चौदह विद्या चौसठ कला 15/- | 
मायामछंडरजालऽ]/- जादू ¶रोशिन्ना15/- 
दक्षिण काजाद्‌ (जिन्दा जादूगर) 15/- 
सवरौ तन्त्र (सेवड़ का जाद्‌) 15/. 
नवीन भपटूडेट जादू गरी (दोनो भाग) 48/- 


= देहा ({ पुस्तक भण्डार | चावडी बाजार दित्ली-6 | 
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ल ते भसलो, प्राचीन, हस्तलिखित ग्र्य ` , _ , + 


भृगुसंहिता मह शास्त्र (भा० टी ०, 


@ प्राखीनकाल म जब फि आजको भाति छाई आदि क) प्रचतततन 2) 
या, हमारे ऋपियो-मुनियोंन यन्या कौ रचना करके अपनी चिष्य-परवर) के 
ननुसार उन्ह्‌ अक्षरणः स्परण कराकर इसजान भण्डार क) भागे वद्या धा । 
तत्पश्चात्‌ ताड वृह क पत्ता तया भोजपत्र आदिषपर इनयग्रन्योको लिघ्ठ) गया। 
चयदक कालश्वण्डमे विधियां तथा भतकवादियोने इन ग्रन्थो को नष्ट क्ञरने 
, का सामूहिक तथा सोजनावद्ध प्रयास सिया । इका परिणाम वह दमा कि 
| सर्वगण पूर्ण ग्रन्य दुत्प्रप्यहो गये । यदि कही कोई ग्रन्थ चचा त) उयके भौ 
खण्ड-ण्ड हा गये अयवा विदेशो उठाङ्रने गय । एसटी दनभ ग्रन्योप ह. 
"भृगुस हिता महाश्चास्त्र ^ को गणना होती है, जिका केवन नापसनाया।) नञा ९ 

क, 
१, 


न 





जि 


जाता है, किसी रमय भृगु ऋषि द्वारा विष्ण मगवान की छाती पतात पारी 
॥ जाने पर लक्ष्मो जीनेशध्राव दिवाथाकिि ब्राह्मण सदा निर्धन ररत । नमग जौ 
न सक्ष्मी जीसे कहा या-क एसा ग्रन्य रचगा कि जिम किमी क पास 
| यह्‌ महाग्रन्य (भृगुसहित्ता) होगा, लक्ष्मी संदा उसका चरण.-चम्ब्रन करेण) 1" 
अनेक अत्पज प१डति “भुगसंहिता महाश्नास्त्र "के असली हनि मः 
करते है । यह ग्न्य प्राचोनकान से श्रुवणगोचर होता रहा ३1 वृ पदिन त्व 
ज्योतिषो जिनके पास हत्तलिखखित ग्रन्थ का कृ्ठभागवा्रा जानाहि, वेक 
पोदियोंसे ग्रन्थको दिषा-सुनाकरजनताते उनकी कुष्डली ङा कलादेण वताक 
21/- (इवकोप रुपये) मे 551/- (रच सो हत्यातत) स्पये अववा पं-पागो 
दक्षिणा तकनिनेतेतै। श्रो भृग्रषि रचित “भगसहिता" नेमा मत भविष्य 
वतमान का पुण विवरण बताने वाला मदेग्रन्व अज तकदेलान गया वा, हा 
नाम ही.सुनाथा। @ इत ग्न्य कोभाग्यदान ही प्राप्त कर सक्ता । 
@ स॒सारम कुछ मी असम्भव नहीदटै । अनेक वर्षो तक अनथक परिश्रम 
तथा हजारों स्पा खच करके, कुण्डली के आधर पर भत, भविष्य, वतमान 
का फलादेश बताने वाला हस्तर्लिवत “भुगुरसहता महज्ञासत्रः' तयार ३। 
20 >< 30/06 (पराण साइज), खने पत्राकार, हस्तनि वित 1,410 १८३ 
14 दण्डो मे सम्पूणं, आफसेद रिट । इरा विशाल ग्रन्थ म अगग्रित कण्डनी दी 
गई है! इस महाशस्त्र मे वणित विधि अनुश्ार ससारके किसी भी अ्थक्ति 
को जग्म-कुण्डली का फलादेश सानी रो जतिहो जातां दै । सस्करत के ए्नोक्ने 
के साथ-साथ हिन्दी टीका इस ग्रन्थ की विशेषता द। क्वं जनाप्योगौ इस 
विशाल ग्रन्थ की न्योषछठावर 501/- (पचमो एक स्प्ये)दै। ग्रन्थ मोपित 
सश्यामे छपा रै। अतः आज ही 51/- 4.0. दारा भजकर वाकी 450/ 
(चार सो पचास) सुमे की वी० प° पो० द्वारा घर दे ग्रन्थ प्राप्त कर । 


7 एुरुतक्कत अवर्ड्डार | 


साठङ्धा खार र ह्शिल्ती-६ 
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